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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन केप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed na 

separate compilation 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना सं . 1 - पी . आर. एन. पी / 92 

नई दिल्ली , 5 मई , 1992 
फा . सं . 601 / 92 - एन . पी .- 1 : -- अप्रैल, 1992 - - 
मार्च 1997 की निर्यात पायात नीति से सम्बद्ध वाणिज्यिक 
मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं . 4 आई . टी . सी . 
( पी . एन . ) 92 - 97 के अनुसार भारत सरकार, सूचना और 
प्रसारण मंत्रालय एतदद्वारा अनुलग्नक में दिए अनुसार 
लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल , 1992-मार्च, 1993 के लिए अखबारी 
कागज का आयात करने के लिए हकदारी प्रमाणपत्र जारी 
करने के वास्ते मार्ग निर्देश अधिसूचित करती है । 

एम . दामोदरन, संयुक्त सचिव 

परिशिष्ट 
हकदारी प्रमाण-पत्र जारी करने के वास्ते मार्ग निर्देश 
1 परिभाषा 

1 . 1 इस नीति में समय -समय पर यथा संशोधित 
प्रेस और पुस्तक पंजीकरण , अधिनियम , 1867 में यथा 


परिभाषित समाचार पत्र का अर्थ ऐसी कोई भी मुद्रित 
नियतकालिक कृति होगा जिसमें सार्वजनिक समाचार या 
सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियां छपती हैं । 

1 . 2 जहां देशी अखबारी कागज से अभिप्राय देश में 
। अखबारी कागज का निर्माण करने वाली मिलों द्वारा उत्पा 

दित अखबारी कागज से है, जैसा कि समय- समय पर संशो 
धित अखबारी कागज प्रादेश , 1962 की अनुसूची में 
बताया गया है वहां आयातित अखबारी कागज से अभिप्राय 
सीमा शुल्क टैरिफ 1992-93 के अध्याय 48 में दी गई 
परिभाषा से है । 


2 . पात्रता : 


2 . 1 हर प्रकार से पूर्ण औपचारिक आवेदन प्रस्तुत 
करने पर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा अखबारी 
कागज का आबंटन उन समाचार पत्रों नियतकालिक पत्रों को 
किया जाएगा जो समय - समय पर यथा संशोधित प्रेस 

और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम , 1867 के संगत उपबंधों 
___ के अनुसार, भारत के समाचार -पत्रों के पंजीयक के कार्यालय 

में पंजीकृत हो चुके हैं । 
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2 . 2 कोई समाचार पत्न अखबारी कागज के प्राबंटन किए जाने वाले मानक अवधारी कागज की अधिकतम 
के लिए तभी पात्र होगा जब दैनिक, द्वि - माप्ताहिक या माना निर्धारित की गई होगी । ऐसे ममाचार पत्र छमाही 
त्रि - साप्ताहिक ममाचार पत्र के मामले में उसकी नियमितता आधार पर अनुमन भात्रा का आयात कर सकेगे । पहली 
90 प्रतिशत और अन्य प्रावधिकता के मामले में 66- 2/ 3 किश्त अधिकतम मात्रा को 50 प्रतिशत होगी । भारत के समाचार 
प्रतिशत होगी , मिवाय उन मामलों के जिनमें नियमितता पत्रों में पंजीयक द्वारा दुसरी किश्तें वित्तीय वर्ष के प्रथम 
की गिरावट प्रकाशक के नियंत्रण से बाहर के कारणों से उत्तरार्ध में समाचार पत्र के वास्तविक निष्पादन के अनुसार 
अर्थात हड़ताल , तालाबंदी , काम धीरे करना , बिजली की भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा पहले में तय की 
कमी या इसी प्रकार के कारणों मे आई हो । 

गई अधिकतम मात्रा के अधीन जारी की जाएगी । 


2 . 3 प्रकाशनों की निम्नलिखित श्रेणियां चाहे वह 
परत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में समाचार 
पत्रों के रूप में पंजीकृत हों , इस नीति के अन्तर्गत अखबारी 
कागज के आबंटन के लिए पान नही होगी : - - 


3 . 4 उपर्युक्त पर 3 . 3 में किसी बात के होते 
हार भी यदि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वाग 
किसी समाचार पत्र की वापिक हकदारी 50 मैट्रिक 
टन से कम तय की जानी है तो सम्बद्ध ममाचार- पत्न 
यह माना एक या एक से अधिक किश्तों में ग्रायात कर 
सकेगा । 


( 1 ) मुख्यतः वस्तुओं अथवा सेवाओं से बिक्री को 

बढ़ावा देने के प्रकाशित पत्रिकाएं 
( 2 ) उपक्रमों /फर्मों/ औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रकाशित 

की जाने वाली गृह पत्रिकाएं / मैगजीन । 


( 3 ) मूल्य सूचियां , सूचीपत्र , निर्देशिकाएं तथा लाटरी 

समाचार , 


( 4 ) दौड़ गाइडे और 
( 5 ) सैक्म मैगजीन । 


3 , 5 समाचार पत्र नियत कालि पत्र के सभी 
मंरकरणों को , जिनका यही गाम हो , यात्रा प्रयता हो , उसी 
भाषा में प्रकाशित होते हों और उनका स्वामी वही हो 
अथवा उमी जगह में या भिन्न-भिन्न जगहो से प्रकाशित हो , 
एक माथ मिला दिया जाएगा और उनकी श्रेणी तथा 
अखबारी कागज की हकदारी का हिमाब सभी संस्करणो को 
एक साथ मिला कर निम्पादन विवरण वे आधार पर लगाया 
जाएगा । 


3. हकदारी 


___ 3 . 1 किसी ममाचार पत्र /नियतकालिक पत्र के 
लाइमेंसिंग वर्ष 1992- 93 के लिए अखबारी कागज 
की मूल हकदारी का निर्धारण उमके पिछले वर्ष के 
दौरान अखबारी कागज तथा और किसी कागज की खपत , 

औसत वार्षिक प्रसार संख्या औमत प्रकाशन 
दिवसों की संख्या तथा प्रकाशित औसत पृष्ठ क्षेत्र के आधार 
पर किया जाएगा । 


3 . 2 वे समाचार- पत्र जिनकी वार्षिक हकवारी भारत 
के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा 200 मीट्रिक टन 
मानक अखबारी कागज में अधिक निर्धारित की गई है , 
इस शर्त पर उनके द्वारा खरीदे गए देशी प्रखबारी कागज के 
प्रत्येक दो मीट्रिक टन पर एक मीट्रिक टन मानक अखबारी 
कागज आप कर के पात्र हांगे । 


3 . 6 भारत के ममा वार पत्नी के पजीयक द्वारा जिस 
समाचार पत्र नियतकालिक पन की प्रसार संख्या का दावा 
अप्रमाणित घोषित कर दिया गया है, वह अप्रबारी कागग के 
लिए तब तक पान नहीं होगा जब तक उगको प्रमार संख्या 
उसी वर्ष में या अनुवर्ती वर्ष के लिए पुन : सिद्ध हो जाए 
चाहे समाचार पत्र के सार म किमो प्रकार का परिवर्तन ही 
क्यों न हुआ हो । उन ममाचार पत्रो/नियतकालिक पन्नों के 
मामले में , जिनकी प्रसार संख्या भारत के समाचार पत्रों के 
पंजीयक ने पहने दावा को गई प्रमार संख्या में कम निर्धारित 
को है , उनको हकदागे भारत के समाचार पत्रों के पंजीपक 
द्वारा निर्धारित प्रभार संख्या के आधार पर निकाली जाएगी 
ऐसे समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र प्रांकी गई प्रभार संख्या 
के आधार पर अखबारी कागज पाते रहेंगे और लाइसेंमिंग 
वर्ष अथवा बाद के वर्षों के दौरान संशोधन के हकदार नहीं 
होंगे जब तक कि प्रमार का दावा पूरी तरह स्वीकार न कर 
लिया जाता । उस ममाचार पत्र/नियतमानिक पत्र के मामले 
में जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने अपने 
निष्पादन अथवा प्रसार मंख्या का अमत्य विवरण दिया है , 
उसे विशिष्टि अवधि जो एक वर्ष तक हो सकती है , के लिए 
नीचे दर्शाए गए तरीके में अबबारी कागज के आवंटन मे 
वंचिन किया जा सकेगा । 


3 . 3 जिन ममाचार पत्रों की हकदारी भारत के समाचार 
पत्रों के पंजीयक द्वारा 200 मीट्रिक टन मे कभ तय की गई 
है , उनके नाम भारत के समाचार पत्रों के पजीयक द्वारा 
मानक अखबारी कागज का वार्षिक हकदारी प्रमाणपत्र 
जारी किया जाएगा, जिसमें उम समाचार -पत्र द्वारा प्रायात 


भारत का राजपन्न : मसाधारण 
- - -- - - - - --- - -- - - - - - 
के लिए वंचित 

प्रसार संख्या 
- -- - - 


[ भाग [ - - 1 ] 

- - - - - - - - - - - -- -- - - - 
अत्यक्ति 
( 1 ) 10 प्रतिशत तक 
( 2 ) 10 प्रतिशत में अधिक एवं 25 

प्रतिशत तक 


- _ - - - - - - - - - - - 
उपर्युक्त ( ख ) के अन्तर्गत 
अनुमत प्रतियां 


तीन महीने 


( प्रति प्रकाशन दिवस बिक्री हुई ( जो भी कम है ) 
प्रतियां ) 


25, 000 प्रतियों तक 


छ : महीने 


( 3 ) 25 प्रतिशत से अधिक एवं. 50 

प्रतिशत तक 


5 प्रतिशत या 1, 000 

प्रतियां 


नौ महीने 


25, 000 से अधिक और 75, 000 5 प्रतिशत या 2, 500 
प्रतियो तक । 


प्रतियां 


( 4 ) 50 प्रतिशत से अधिक एवं 75 

प्रतिशत तक 
( 5 ) 75 प्रतिशत से अधिक 


75,000 प्रतियों से अधिक 


5, 000 


एक वर्ष 


5 प्रतिशत या 
प्रतिया 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


-- - 


3 . 7 ( क ) ऐसा समाचारपत्र /नियत कालिक पत्र जो 
गत वर्ष अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन पत्र 
प्रस्तुत करने में अथवा अर्हता प्राप्त करने में असफल रहा हो 
उसे नया आवेदन सममा जाएगा । उमे 1992-93 के दौरान 
केवल देशी अखबारी कागज ही दिया जाएगा जब तक कि 
असफलता के कारण प्रकाशक के नियंत्रण के बाहर न हो । 


3 . 10 यदि किसी समाचार -पत्र /नियतालिक -पन्न 
स्थापना ने किसी भी पिछले वर्ष के दौरान अपने को 

आबंटित अखबारी कागज की किसी मात्रा का उपयोग नही 
किया है , तो अप्रयुक्त मात्रा को उमकी 1992-93 की 
हकदारी में से काट दिया जाएगा । 


3 . 11 समाचारपत्रो की छीजन की क्षतिपूति के रूप में 
निम्नलिखित सीमा तक अतिरिक्त अखबारी कागज दिया 
जाएगा: --- 


3 . 7 ( ख ) यदि समाचार पत्र /नियतकालिक पत्र अपनी 
प्रावधिकता में परिवर्तन करता है तो ऐसे एक वर्ष के नियमित 
प्रकाशन के बाद अखबारी कागज पाबंटित किया जाएगा । 


3 . 7 ( ग ) जो ममाचारपत्र पहली बार अखबारी कागज 
के पाबंटन के लिए आवेदन कर रहा है, वह भारत के 
समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में हर प्रकार से पूर्ण 
आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से देशी अखबारी कागज 
प्राप्त करने का हकदार होगा । 


सभी समाचारपत्रों के लिए 

7 प्रतियात 
बहुरंगी मुद्रण वाली पत्रिकाएं 1 प्रतिशत अतिरिक्त 
सिली हुई पत्रिकाएं ( काट- छांट के लिए ) 3 प्रतिशत अतिरिक्त 

3 . 12 छीजन की क्षतिपूर्ति को मिलाकर अखबारी 
कागज के लिए समाचार -पत्रों की मूल वार्षिक हफदारी 
1992- 93 के लिए 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के आधार पर 
निकाली जाएगी । प्रखबारी कांगज ग्रामो के अनुरूप अनुपातिक 
समायोजन के बाद ही मही रूप में जारी किया जाएगा । 


3. 8 केवल नियमित नियतकालिक पत्रों को , जिन्हें 
रंगीन छपाई की आवश्यकता होती है , 1992- 93 के दौरान 
चिकने अखबारी कागज का प्रायान करने के लिए हकदारी 
प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे । लेकिन वे , भारत के समाचार 
पन्नों के पंजीयक को औपचारिक अनुरोध करने पर , चिकने 
अखबारी कागज के विकल्प के रूप में अपनी आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए कुछ निर्दिष्ट मात्रा में मानक अखबारी 
कागज का आयात कर सकेंगे । नए ग्रावेदकों पर समाचार 
पत्रों के पंजीयक द्वारा गुण दोषों के आधार पर विचार किया 
जाएगा । 


4. आवेदन -पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 

4 . 1 अखबारी कागज के आवंटन के लिए आवेदन 
नियमित भाचार पत्र के प्रकाशक द्वारा निर्धारित फार्म में 
दिए जाने चाहिए और वे भारत के समाचारपत्रो के पंजीयक , 
पश्चिमी खण्ड - 8, स्कध- 2, रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली - 110066 
को सम्बोधित किए जाने चाहिए । अखबारी कागज के 
पाबंटन के लिए आवेदन फार्म के साथ ( क ) सनदी लेखा 
पाल द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित 1- 4-91 में 31- 3- 92 तक 
पिछले वर्ष के निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र ( ख ) कैलेंडर 
वर्ष 1991 में वार्षिक विवरण की एक प्रति जो सब तरह में 
पूर्ण हो तथा ( ग ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा 
अपेक्षित समाचारपत्र या अन्यथा यिभिन्न तारीखों के ममाचार 
पन्न नियतकालिक पत्र के अको की नमुना प्रति भेजी जाए । 


3. 9 ममाचारपत्र की प्रमार सध्या का निर्धारण ( क ) 
बिक्री प्रतियों की संख्या और ( ख ) निशुल्क वितरित प्रतियों 
की संख्या , बिना बिक्री लौटाई गई प्रतियों की संख्या को 
ध्यान में रखकर निम्नलिखित मानकों के अाधार पर किया 
जाएगा - 


5. अन्तिम तारीय 

5 . 1 भागा के मगाचार पत्नी के पजीयक के कार्यालय में 
वर्ष 1992- 93 के लिए अखवारी कागज के आबंटन के लिए 
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आवेदन -पत्नी के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 31 मई , 

7. 2 50 मीट्रिक टन से अधिक और 200 मीट्रिक टन तक 
1992 है । 

मानक अखबारी कागज को हकदारी वाले ममाचारपत्न उपयुक्त 

पैरा 7. 1 के अनुमार छमाही आधार पर अर्थात् 30 सितम्बर 
5. 2 अखबारी कागज की दूसरी किश्त का पायात जहां और 31 मार्च की स्थिति के अनुमार अपना विवरण प्रस्तुत 
लागू हो , करने के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रावेदन करेंगे । 50 मीट्रिक टन मानक अखबारी कागज तक वार्षिक 
31- 10- 92 को या उपमें पूर्व भारत के समाचारपत्रो के हकदारी वाले ममाचारपत्र ऐमें विवरण वार्षिक आधार पर 
पंजीयक के कार्यालय में अवश्य पहुंच जाने चाहिए । ये प्रा अर्थात् 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रस्तुत करेंगे । 
वेदन हर तरह से पूर्ण होने चाहिए । 

___ 7. 3 जिन नियतकालिक पत्रों के मामले में चिकने प्रख 

बारी कागज का आयात करने के लिए हकदारी प्रमाण-पत्र 
5. 3 28 फरवरी, 1993 बाद कोई भी प्रावेदन स्त्री 

दिया गया है , उनके लिए उपयुक्त पैरा 7 . 1 में उल्लिखित 
कार नहीं किए जाएंगे । 

विवरण वार्षिक आधार पर अर्थात् 31 मार्च को स्थिति के 
5. 4 उपर्युक्त पै . . में दी गई अन्तिम तिथि के बाद 

अनुमार प्रस्तुत किए जाएगे । 
प्राप्त होन वाले प्रावेदन - पत्न अस्वीकृत किए जा सकते हैं । 

7 . 4 समय पर विवरण प्रस्तुत न करने अथवा गलत 
तथापि , प्रावेदक द्वारा बैध कारण दिए जाने पर और देरी मूचना देने पर मम्बद्ध ममा वार-पत्र को भविष में पायात 

आवेदक के कारण न होने पर भारत के ममाचारपत्नों के हकारी प्रमाण -पत्र प्रयोग हरा दिया जाएगा । 
पंजीयक गुणावगुण प्राधार पर प्रत्येक आवेदन पर विचार 
कर सकते है । 

8. अखबारी कागज का अप्राधिकृत प्रयोग . 


6 . संशोधन : 


जिस समाचारपत्र को 1992- 93 के लिए निर्दिष्ट मात्रा 
में अखबारी कागज की मल हकदारी प्राप्त हो जाती है , वह 
अपनी बढ़ी हुई प्रमार संख्या उमी पृष्ठ संख्या के प्राधार पर 
अपनी हकदारी बनाने के लिए वर्ष में एक बार आवेदन कर 
सकता है बशर्ते कि ऐसे आवेदन के साथ किमी सनदी लेखापाल 
का विधिवत हस्ताक्षरित निष्पादन प्रमाण -पत्र माथ लगा हो 
और उममें 30 नवम्बर, 1992 को कम से कम पाठ महीने 
की अवधि को हिसाब में में लिया गया हो , ऐसे आवेदन भारत 
के ममाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 31 दिसम्बर , 
1992 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए । और उनके साथ 
विभिन्न तारीबों के नमना अफ भी होने चाहिए । 


8 1 कोई समाचारपत्र अवधारो कागज [ ना हस्तातरित 
कर मकता है और न ही दूसरे समाचारपत्र में प्राप्त कर 
मकता है । तथापि , भारत के ममाचारपत्रों के पंजीयक अपने 
विवेक में अखबारी कागज को अधिक से अधिक तीन 
महीने क अवधि के लिए एक ममाचारपत्र से दुमारे समाचारपत्रों 
को उधार के तौर पर हस्तातरित करने की अनमति दे सकते 
हैं बशर्ते कि हस्तातरणकर्ता और हस्तांतरी भारत के समाचार 
पत्रों के पंजीयक की ऐमें मामले की सूचना 30 दिन के अन्दर 
भेज दे । 


8. 2 रा 8. 1 में किपी बान के होते हुए भी भारत 
के ममाचासत्री के पंजीयक की पूर्वानुमति के बिना अखबारी 
कागज न तो बेचा जाना चाहिए , न उसे अन्तरित किया जाना 
चाहिए अथवा न ही उसका किसी अन्य प्रकार निपटान किया 
जाना चाहिए । अखपारी कागज का अनाधिवन उपयोग अथवा 
निपटान करने से सम्बद्ध समाचरपत्रों को भविष्य में प्रायात 
हकदारी प्रमाण-पत्रो के अयोग्य करार दे दिया जाएगा । 


विवरण: 


8. 3 जिम समाचारपत्र का प्रकाशन निलम्बित या बन्द 
हो जाता है वह प्रकाशन निलम्बन बन्द होने में एक महीने 
के भीतर निष्पादन ब्यौरा प्रमाण- पत्र भारत के समाचारपत्नी 
के पजीयक को प्रस्तुत करेगा । वह अप्रयुक्त अखबारी कागज 
की भारत के समचारपन्नों के पंजीयक के निर्देशों के अनुसार 
वापम करेगा । 


___ 71 वर्ष 1992-93 के लिए 200 मीट्रिक टन मानक 
अखबारी कागज मे अधिक की वार्षिक हकदारी वाले ममाचार 
पन्न देशी अखबारी कागज की खरीद और ग्रायातित माना 
अखबारी कागज की मावा का तिमाही विवरण 30 जन , 
30 मितम्बर , 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त तिमाही 
के लिए निर्धारित प्रपत्र में सम्बद्ध तिमाही के समान होने के 
30 दिन के अन्दर- अन्दर भारत के समाचारपत्रों के पंजीक 
को प्रस्तुत करेंगे और उसकी एक प्रनि मुख्य नियंत्रक पायान 
निर्यात को भेजेंगे । यह विवरण किसी सनदी लेखापाल द्वारा 
मत्य और मही रूप में प्रमागिन किया गया होना चाहिए । 
30 मितम्बर , और 31 मार्च को समाप्त तिमाही के विवरणों 
में यह स्पष्ट रूप में दिखाया जाना चाहिए कि पिछले छ : 
महीनों में देशी अखबारी कागज की खरीद प्रायातित मानक 
अखबारी कागज की मात्रा के दुगुने से कम नहीं है । 


9 . अपवाद 


इम नीति में किसी बात के होते हुए भी , भारत सरकार 
का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ममचिन और पर्याप्त कारणो 
म किमी भी अपेक्षा को छोड़ मकता है या इन मे में किसी 
भी उपबन्ध में ढील दे सकता है । 


- - - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- -- - - - - 


[ भाग I- -- गंड 1] 

भारत का राजपत्र : अमाधारण 
- - - - - - - - - - - -- = - - - - - = - -- - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
. . . . . . . . . . तक की अवधि के लिए प्रभार आदि संबंधी निष्पादन विवरण प्रमाण -पत्र का फार्म । 
1 . ममावारपत्र /नियतकालिक पन्न का नाम : 

( 1 ) आर एन आई . पंजीकरण सं . 
( 2 ) प्रकाशक का नाम और पता 
( 3 ) मालिक का नाम और पता 


2. प्रकाशन का स्थान : 


3. मद्रण का स्थान : 
4. भाषा . 
5 . प्रावधिकता ( पीरियोडीमिटी ) 
6. आर एन पाई . द्वारा प्रसार का निर्धारण 

( क ) निर्धारण वर्ष : 
( ग्स ) दावित प्रमार : 
( ग ) निर्धारित प्रमार : 

( घ ) निर्धारण तारीख : 
7. मालिक के स्वामित्वाधीन अन्य ममाचारपत्रों/नियत कालिक पन्नों के नाम और व्योग । 


- 


- 


- 


- 


- 


पन का शीर्षक 


भाषा और आवधिकता 


प्रकाशन का स्थान 


क्या अखबारी कागज सरकार 
के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ? 


- 


- 


[ 


2 


- 


- 


8 महीने के दौरान 


अवधि का औमन 


अप्रैल मई जून जुलाई अग . मित. अक्तू. नवं . दिगं . जन . फर . माच 
91 91919191919191 91 92 92 92 


- 


- 


- 


सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र 
मैने हमने उपर्युक्त अवधि के दौगन प्रकाशित सर्व श्री . . . . . . . . . . . . . . पत्र का नाम , भाषा और श्रावधिकता के पुरनकों 
और लेनो की जांच कर ली है और मैन हमने अपेक्षित सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे हमारे विचार से 
उपर्युक्त अवधि के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/ हमारी जानकारी एवं लेखा पुस्तकों के अनमार प्रदत्त विवरण में प्रमार 
मंख्या , पृष्ट, संख्या , आकार और प्रकाशन दिवमों की संख्या का मन्य एवं मही विश्लेषण करना है । 


तारीख . . . . . . . . . . 


हस्ताक्षर । . . . . . . 


सनदी लेखापाल की मोहर 
1. उम व्यक्ति की मन्या एवं नाम जिमने प्रमाणपन्न पर हस्ताक्षर किए है । 
2. पंजीकरण संख्या . . . . 
3. पता . . . 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 
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नोट . 1. यदि वर्ष के लिए औमत प्रसार संख्या , 2000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिन से अधिक हो तो प्रमाण पत्र सनदी लेखापाल 

के शीर्ष पन्न ( लैटर हैड ) पर टाइप होना चाहिए और उसके द्वारा विधिवत प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा उनकी 
मोहर होनी चाहिए । 


3. सभी औसत महीनेवार संबधित माम के दौरान निष्पादन के ब्योरे के आधार पर दी जाएं । 


3. ( 7 ) में दिए जाने वाले प्राकड़े मास के दौगन प्रकाशित सभी अंकों के कुल पृष्ठों के जोड़ को उम माप के कुन प्रकाशन 
दिवमों की संख्या में भाग करके प्राप्त किए जा सकते है जबकि ( 8 ) में दिए जाने वाले प्रांकड़ों का हिसाब इस प्रकार 
होगा : 
एक अंक के पृष्ठों की संख्या उसके अंक के कुल प्रकाशिन प्रतियों को संख्या में गगा करने में त -संबंधो प्रकाशन दिवस को 
कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या निकल पाएगी । महीने के सभी प्रकाशन दिवमों के कुन प्रकाशित पृष्ठों की संख्या को जोड़ 
लेना चाहिए । मासिक औसत संख्या प्राप्त करने के लिए इस कुल संख्या को उप मास के कुन प्रकाशन दिवमों को कुल 
मख्या में भाग किया जाना चाहिए । 


4. अधूरा आवेदन पत्र स्वीकार किया नहीं जाएगा । 
( 1 ) वास्तविक प्रकाशन दिवमो की संख्या : 
( 2 ) प्रति प्रकाशन दिवस प्रकाशित प्रतियों की औसत संख्या : 
( 3 ) प्रति प्रकाशन दिवम बेची गई प्रतियो की औसत संख्या : 
( 4 ) प्रति प्रकाशन दिवम मुफ्त वितरित ( मानार्थ बाउचर, विनियम, बोनस, नमूना एवं कार्यालय प्रतियों सहित ) की गई प्रतियों 

की औमत संख्या : 
( 5 ) बिना बिक्री वापिम की गई और अन्य मुद्रित प्रतियों की औमन संख्या जो ( 2 ) और ( 4 ) में शामिल नहीं की गई । 
( 6 ) प्रकाशित ममाचारपत्र नियतकालिक पत्र का औसत प्राकार ( वर्ग में . मी . में ) 
( 7 ) प्रति अंक पृष्ठों की औसत संख्या 
( 8 ) प्रति प्रकाशित दिवम प्रकाशित पृष्ठों को नौसन मख्या 
( 9 ) वर्ष के दौरान अबबारी कागज की कुल खपत ( मी , टनों में ) 

1. देशी 
2. प्रायातित 

मानक 

चिकना 
3 पद प्रिंटिग कागज 

4. आर ई . पी . 
10. टिप्पणी, यदि कोई हो : -- 

प्रकाशक के हस्ताक्षर 
स्पष्ट अक्षरों में नाम 


दिनांक 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROACT 

CASTING 


the licensing year April 1992 -March 1993 as given 
in the Annexure . 

M . MAMODARAN , Jt . Secy. 


Public Notice No. 1 - PR -NP /92 


ANNEXURE 
Guidelines for issue of Certificate for entitlement 


New Delhi, the 5th May, 1992 
File No. 601192 NP -I — In terms of Ministry of 
Commerce, Public Notice No. 4 - ITC (PN) 92 -97 dated 
31st March, 1992. relating to the Export -Import 
Policy for April 1992 - March 1997 , the Government 
of India in the Ministry of Information und Broad 
casting hereby notify the Guidelines for the issue of 
Certificate for Entitlement to import newsprint for 


1. Definition 

1. 1 A " newspaper " shall mean any printed periodi 
cal work containing public news or comments on 
public news as defined in the Press and Registration 
of Books Act 1867 , as amended from time to time . 
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भारत का राजपस : असाधारण 

- - - - 
1 . 2 While indigenous newsprint shall mean stand nium quantity . Second instalment will be releas 
and now print produced by the domestic newsprint ed by RNI as per the actual pertornauce of the 
m :lls mentioned in Schedule I of the Newsprint newspaper during the first half of the financial year , 
Control Order 1962 , amended from time to time, subject to the maximuni quantity already determined 
the vulinition of imported newsprint shall be taken by the RN . 
as provided in Chapter 48 of the Customs Tarilli 

3 . 4 No .withsiending anything in para 3 . 3 above , 
1992 -93. 

the anual entitlement of a newspaper as cletermiced 

by the RNI s less than 50 MT, thy newspaper con 
2 . Eligibility 

Cerned will be allowed to import it in one or more 

instalncnts . 
2 . 1 Newsprint entitlement certificate shall be issued 
hy the Registrar of Newspapers for India , on submis 

3. 5 All the editions of a newspaper periodical bear 
sion of formal application complete in all respects , ing the same tille , having the saine periodicity , pub 
to such newspapers periodicals as have been registered lished in the same language and owned by the same 
with the RNI in accordance with the relevant provi 

owuer either published from the same place or from 
sions of the Press & Registration of Books Act 

diffcrent places would be clubbed together and their 
1867, as amended from time to time. 

category and entitlement of newsprint will be c : ll 

culated on the basis of performanc: particulars in 
2 . 2 A newspaper shall be eligible for newsprint if respect of all the editions taken together . 
it has a regularity of 90 per cent in the case of daily , 
bi-weekly or tri -weekly newspapers and 66 - 2 | 3 per 

3.6 A newspaper periodical whose circulation claim 
cent in case it has wcekly or lower periodicity, save 

has been declared unestablished by the Registrar of 
in such cases where the shor fall in regularity has 

Newspapers for India will not be eligible for news 
arisen because of reasons beyond the control of the 

print unless and until the circulation has been re 
publisher viz ., strikes, lock -outs, go -slow , power short 

cstablished for the same year or for a subsequent 

ycar irrespective of any change of the status of the 
uge or similar causes. 

neuspaper. In case of a newspaperiperiodical whoso 
2 . 3 The following categories of publications al circulation has been assessed by the Registrar of 
though these may be registered with the Registrar of Newspapers for India to be lower than the claimed 
Newspapers for India as newspapers , shall not be circulation in the past, the entitlernent will be worked 
eligible for newsprint : 

out on the basis of the circulation as assessed by the 
(i) Journals published primarily to promote sale 

Registrar of Newspapers for Indi,n. Such a news! 

paper! periodical will continue to get newsprint at 
of goods or services ; 

the assessed circulation and will not be eligible for 
(ii) House journals/magazines brought out by revision of its cntitlement during the licensing or il 
undertakings firms/industrial concerns; 

sul sequent voar till the claim of circulation is accept 
(iii) Price lists , cotalogues , Directories and lot 

ed in full . In cose a newspaper periodical is found 
tery news; 

to have given a false statement about its performance 

or circulation it shall render itself liable for being 
(iv ) Racing guides; and 

deborred from < ! ocation of newsprint for a specific 
(v ) Sex magazines. 

period which may extend upto ong year in the manner 
3 . Entitlement 

indicated below : 
3. 1 The basic entitlement of newsprint for the 

Exaggeration 

Debarred for 
licensing year 1992 - 93 of a newspaper periodical will Upto 10 per cent 

Exempteul 
be determined on the basis of its consumption of 

Above ( per cent and 
newsprint and any other paper, average annual circu 

upto 2 .5 per cent 

3 months 
lation , average number of publishing days and 
average page area published during the preceding 

Ahure 25 per cent and 
upto 50 per cent 

6 months 
year . 

Above 50 per cent and 
3 .2 In the case of those newspapers whose annual 

uplo 75 per con : 

9 months 
entitlement is determined by the Registrar of News 
papers for India to be more than 200 MT standard 

Aborc 75 per cent 

one vcar 
newsprint, the newspapers shall be allowed to 3 ,7 (a ) A rcwspaper which failel to apply or 
import standard newsprint on the condition that for 

quality for the allocation of newsprint during the pre 
cvery two metrc tonnes of indigenously produced 

ceding year shall be considered as a fresh applicant 
newsprint purchased by them they will be entitled 

and given only indigenous newsprint during 1992 . 03 
to import onc metr c tonne of standard newsprint , unless such failure has been for reasons bevond the 
3 . 3 In the case , ? ihose newspapers whose anm . 

control of the publisher. 
inlirlennent in ceteriiined by the RN to be less than 

37 ( h ) In case 3 newspaper periodical charges iis 
200 MT, the newspapers will be issued by the Regis 

periodicity , it will be treated as a fresh applicant and 
trust of Newspaper for India an annual entitlenient given oly ir ligerous newsprint curin .: 1092 - 93 . 
certificate for sport of standard newsprint specifying 

37 ( c ) A noivapaper applying for allocation 
the maximum quantities that the newspaper is nilon 

of 

newsprint for the first time will be entitled to get only 
ed to impon . Such newspapers will be allowent to 

indigenous perraprint from the date of riceipt 
mninort ile primittad muantity on half - vearly hirsis , 

of 

its or plication in the office of the Repicrrar of News 
The first instalment will cover 50 per cent of the 

papers for India complete in all respect. 


The basic 92 -93 of as of its coe annual cirana 


: 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
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38 Only regular periodicals with multi-colour print 

5 . 2 Applications for the releuse of certificate for the 
ing rcquirennent will be given entitlement certificate to import of second instalment of newsprint, wherever 
import glazed newsprint during 1992 -93. They may, applıcal le , must be received , complete in all respects, 
however , be allowed to import specified quantities of 

in the oflice of the RNI on or before 31st October , 
standard newsprint to meet part of their requirements , 1992 . 
its a substitute for glazed newsprit on a forinal 10 

5 .3 No application will be entertained after 
que st co the RN . Fresh applicants will be const . 

28 - 2 - 1993 . 
dered Loy ANI on merit , 

5 . 4 Applications received after the last dates men 
39 the circulation of a newspaper shall be leter 

tioned above are liable 
Une by taking into account : ( a ) the nunber of 

to he rejected. However , if 

the applicant gives -valid reasons and the delay is not 
Copies soll ; and ( h ) the number of copies distribut 

attributable to the applicant, RNI may consider each 
ed free o ru turned unsold as per the following 

request on merit . 
Tormis , 
Circulation Copies allowed under (b ) shove 6 . Revision 
( Sold copies per publishing 

A newspaper which secures the basic entitlement of 
clay ) 

(whichever is less ) i specified quantity of newsprint for 1992 -93 can 
upto 25 ,090 copies 

506 or 1000 copies 

apply once during the year for upward revision of the 
Above 25 ,000 copies and 

entitleinent on the basis of increase in its circulation 
lipto 75 ,000 copies 

55 . or 2500 copies and number of pages, provided such an application is 
Ahuve 75 .(100 copies 

50% Or 5000 copies 

acconipanied by performance certificatc duly signed 

by a Chartered Accountant and covers a period of not 
310) If a 17 wspaper periodical establishment 

less than 8 months as on 30th November , 1992 . Such 
not utilise any portion of newsprint allotted to it applications should reach the office of the Registrar 
Juring any previous year , the unurilised quantity will of Newspapers for India along with sample issues of 
be adjusted during the year 1992- 93. 

dillerent dites by 31st December, 1992 . 
3 . 11 Extra newsprint upto the litnity indicated b. - 7 . Returns 
low will be allowed to newspapers as wastage con 
pensation 

7 . 1 The newspapers having an annual entitlenient 

of more than 200 MT of standard newsprint for 
All rewspapers 

70 

1992 - 93 shall submit quarterly returns in respecto 
Magazines with multi 

the purchase of indigenously produced newsprint and 
colour prining require 

quantity of standard newsprint imported , to the RNT 
ment 

Additional love in the prescribed form , with a cony to the CCI& E , 
Siilched magazines 

for the quarters ending 30th June, 30th September, 
( for trimming) 

Additional 31 

31st December and 31st March , within 30 days of 

the close of the quarter concerned The returns shall 
3 12 The basic annual entitlement of a newspaper 

be certified to he ture and correct hy a Chartered 
for newsprint inclusive of wastage coinpensation for 

Accountant. The returns for the quarters ending 
1992 -93 will be worked out on the basis of 50 GSM , 

30th September and 31st March should clearly 
Actual release will be made after making proportio 

show that thc purchase or indigenously produced 
nate adjustments as per the grammage of newsprint 

newspprint was not less than twice the quantity of 
involved . 

the standard newsprint imnorted during " he preced 

ing six months 
4 . Procedure for Submission of Applications : 

7 . 2 The new naners with an entitlenient of more 
4 .1 Application for entitlement certificate for the 

than 50 MT and uptn 200 MT of standard newsprint 
import of newsprint should be made by the publisher 

shall submit the returns as mentioned in para 7 . 1 
of a scgular newspaper in prescribed form and should 

above on half -yearly basis ie as on 30h September 
te addressed to the Registrar of Newspapers for 

and 31 st March . Such returns will he submitted on 
India , West Block - 8 , Wing- 2 , RK Puram . New 

annual basis ie as on 31st March , where the annual 
Delhi 111 -166 . Applications for newsprint should be 

ant tlment of the newspaper is upto 50 MT of stand 
ac umpanied by ( a ) Performance Paiticulars Certi 

dard newsprint. 
ficate for the preceding year ( i.l . 1 - 4 -1991 ) 73 In the case of periodicals given entitlement cer 
31 . 3 - 1992 ) July signed by Charicred Accountant tificate for the import of glazed newsprint the returns 
(where the average circulation is more than 2 ,0001 mentioned in para 7 . 1 above shall be required to be 
copies per publishing day ) ; (b ) a copy of the Annual submited on annual basis i.e as on 31st March 
Statement for me calendar year 1001 complete in all 
respects ; and ( c ) specimen issues of the newspaner 

74 Failure to submit the returns in time or suh 
periodical of d fferent dates or ntherwis , as required 

mission of false information shall disqualify the news 
by the RNT 

narar concerned for future import entitlement carti 

ficate . 
5 . Last Date : 

8 Unauthorised Use of Newsprint 
5 . 1 The last date of receipt of applications in the 
oſlice of the RNI for the issue of certificate of antitle 81 No newspaper shall transfer newsnrint to an 
ment for uport of newsprint for th . ver 1902- 93 receive from another 11ewspaper. However , the Resis 
is 31st May , 1902 . 

tas of Newspapers for India , may , in his cretins 


